सर हो न हो ये नहीं रास और संसार नहीं है तो वो क्या पैदा है शेर कुत्ते के जनक
में रहते के मकान है आने का दाब है जिनसे बड़ा काम क्या ही होगा गंगा जी में मछली
पैदा हुई उसी में मरीज को वो लोग लेगा क्या जो तुम गंगा रहा के वो लोग जाना चाहते
हो अरे अन्दर से मन को गंगा नाम की पालिटी में शरीर डुबोने से 2 लोग नहीं मिलेगा
हाथ से पूजा करने से पूजा नहीं होगी भगवान की मन से करो तो आज के भी मन ऐसी अनुराग
भी मन से साधक को बाहरी संसार कब हो तो लागू होता है अधिक होगा तो जाएगा ये अवश्य
है लेकिन अवस्था में ये प्रश्न नहीं है क्या संसार है उसके पास हर पाती भी है और
बहापुर और 1 विकमंडा भी है और घोर संसारा सख्त है किसकी जेब काट ले दिन भर वो किसी
चक्कर में घूमता रहता गरीब व बैगनी नहीं है
